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नया फैशन 





नए तालीम याफूता लोगों ने मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और 
उनकी बीमारियों का इलाज यह सोचा है कि मुसलमान मगरिबी तहजीब 
में अपने आप को फूना कर डालें, इस तरह कि मर्द तो अपनी दाढ़ियां 
मुंडवा दें, मूंछें लम्बी करें, नेकर (जांघिया) कोट पतलून, हैट इस्तेमाल 
करें, नमाज़ को ख़ैरबाद कह दें और अपने को ऐसा जाहिर करें कि यह 
किसी अंग्रेज के फर्जन्द हैं, और औरतों को घरों से बाहर निकालें , पर्दा 
तोड़ दें, अपनी बीवियों को साथ लेकर बाज़ारों, कम्पनी बागों और 
तफरीड़गाहों में घूमते फिरें, रात को बेगम को लेकर सिनेमा जाएं, बल्कि 
कालेज और स्कूलों में लड़के लड़कियां एक साथ बैठ कर तालीम. हासिल 
करें। मर्द और औरतें मिल कर टेनिस, 'हाकी वगैरह खेलें। यह भूत इन 
अक़्लमन्दों पर ऐसा सवार हुआ है कि जो उनको समझाता है, उसके यह 
दुश्मन हो जाते हैं। उसको मुल्ला, या मस्जिद का लोटा या पुरानी टाइप 
त् जुड़ढा कह कर उसका गज़ाक उड़ा कर रख देते हैं। अख़वारों और 
रेसालों में बराबर पर्दा के ख़िलाफ मजामीन 8प रहे हैं। करआनी आयतों 
और अहादीसे शरीफ़ा को खींच तान कर पर्दा के खिलाफ , चस्पां किया 
जा रहा है। मैं तो अब तक न समझ सका कि इन हरकतों से मुस्लिम 
कम तरक़की क्योंकर कर सकेगी? और जिन साड़बों ने अपने घरों में 
पेरिस और लन्दन का नमूना पैदा किया है उन्होंने अब तक कितने मुल्क 
जीते | अन्‍न्‍नब- अपनी जात से क्या फायदे पहुंचाये और 


नए फेशन की ख़्ाबियां 
कुरआने करीम फरमाता है : 


ह़ृृएए,ताल-ण | न ााााबााबइइलह ७-००» «कक उक.. 


















फैशन और हमारा मआश 
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ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और 
शैतान के कृदमों पर न चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। 

इन्सान को कुदरत ने दो किस्म के आज़ा दिए हैं, एक जाहिरी 
और दूसरे छिपे हुए। जाहिरी अज्व तो सूरत, चेहरा, आंख, नाक, कान 
वगैरह हैं और छिपे हुए अज़्व दिल, दिमाग, जिगर वगैरह। मुसलमान 
कामिल ईमान वाला जब हो सकता है कि सूरत में भी मुसलमान हो और 
दिल से भी। यानी इस्लाम का उसपर ऐसा रंग चढ़े कि सूरत और सीरत 
दोनों को रंग दे। दिल में अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की एताअत का जज़्बा मौजें मार रहा हो, उसमें ईमान 
की शम्ज जल रही हो और सूरत ऐसी हो जो अल्लाह के मह॒बूब 
रसूलूल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम को पसन्द थी, यानी मुसलमान की 
सी। अगर दिल में ईमान है और सूरत भगवान दास जैसी हो तो समझ 
लो कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल न हुए। सीरत भी अच्छी बनाओ और 
. सूरत भी। 
से गौर से सुनो! हज़रत मुगीरा बिन कु शोवा जो कि सहाबिए रसूल 
हैं, एक बार न पर जी 5 बढ़ गई थीं, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने _ऐ मुगीरा! तुम्हारी मूंछें बढ़ गईं काट लो, 
उन्होंने ख़याल किया कि घर जाकर कैंची से काट दूंगा, मगर सरकार का 
फुर्मान हुआ कि हमारी गे मिस्वाक लो, उस पर बढ़े हुए बाल रख कर ५ 
से काट दो। यानी इतनी भी मुहलत न दी कि घर जाकर कैंची से कार्ट, 
नहीं यहां ही काट दो, जिससे मालूम &भा कि बड़ी मूछें हुजूर 
अलैहिस्सलातो वस्सलाम को नापसन्द थीं। दुनिया में हज़ारों श पैगम्बर 
तशरीफ लाए मगर किसी नबी ने न दाढ़ी मुंडाई और न मूछें रखाई, 
लेहाजा दाढ़ी फितरत यानी चुनते अम्बिया “जहा 3933४ डैम॒स्सलाम है। ह॒दीसे 
पाक में है “दाढ़ियां बढ़ाओं और मूछें पस्त करो मुश्रेकीन की मु 
बालफृत करो।”” हे 

इसके अलावा बहुत सी नकली (रवायतें) दलीलें दी जा सकती हैं। 
मगर हमारे नए तालीम याफूता लोग नकूली दलाइल के मुकाबले अकली 
बातों को ज़्यादा मानते हैं। गोया गुलाब के फूल के मुकाबले में गेंदे के 















उनकी ज़्यादा अर्ज करता है... 
इस्लामी लिबास के फायदे 


सुनो! इस्लामी शक्ल और इस्लामी लिबास में इतने फायदे हैं। 

. गवर्नमेण्ट ने हजारों महकमे बना दिए हैं, रेलवे, डाकखाना, 
पुलिस, फीज और कचहरी वगैरह और हर महकमे के लिए वर्दी अलाहदा 
अलाहइदा मुकरर कर दी कि अगर लाखों आदमियों में किसी महकमे का 
आदमी खड़ा हो तो साफ पहचान में आ जाता है। अगर कोई सरकारी 
नौकर अपनी ड्यूटी के वक्‍त अपनी वर्दी में न हो तो उस पर जुर्माना 
होता है। अगर बार बार कहने पर न माने तो बर्ख़ास्त कर दिया जाता 
है। इसी तरह हम भी मुहकम-ए-इस्लाम और सलतनते मुस्तफवी और 
हुकूमते इलाहिया के नौकर हैं। हमारे लिए अलाह॒दा शक्ल मुकर्रर कर दी 
कि अगर लाखों काफिरों के बीच में खड़े हों तो पहचान लिए जाएं कि 
मुस्तफा अलेहिस्सलाम का गुलाम वह है, अगर हम ने अपनी वर्दी छोड़ दी 
तो हम भी सजा के मुस्तहिक होंगे। 

2. कुदरत ने इन्सान की जाहिरी सूरत और दिल में ऐसा रिश्ता 
रखा है कि हर एक का दूसरे पर असर पड़ता है। अगर आपका दिल 
गमगीन है तो चेहरे पर उदासी छा जाती है और देखने वाला कह देता है 












तो दिल में सख्ती और बर्बरियत पैदा होती है। चीते और शेर की खाल पर 
बैठना इसी लिए मना है कि इससे गुरूर पैदा होता है। गर्ज़े कि मानना पड़ेगा कि _ 
गिजा और लिबास का असर दिल पर पड़ता है, तो अगर काफिरों की तरह 
लिबास पहना गया, या कुफ़्फार की सी सूरत बनाई गई तो यकीनन दिल में 
काफिरों से महब्बत और मुसलमानों से नफुरत पैदा हो जाएगी। गज कि आख़िर 
में यह बीमारी मुहलिक साबित होगी। इसी लिए हृदीसे पाक में आया 
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जो किसी दूसरी कौम से मुशाबहत 
ख्ुलास है पलमानों 


पैदा करे वो उनमें से है। 
प्रसलमानों ही की तरह सीरत ५ हो। 


की सी सूरत बनाओ ताकि 
3. हिन्दुस्तान में अकसर हिन्दू मुस्लिम फुसाद होता रहता है 
पुतला “फुल क में आया कि फुसाद की हालत में बाज मुसलमान 
" कम मारे गए क्योंकि पहचाने न गए कि यह मुसलमान 
या हिन्दू, चुनांचे तीसरे साल जो बरैली और पीलीभीत में हिन्दू मु स्लिम 
(न. हुआ, उस जगह से ख़बरें आईं कि बहुत से मुसलमानों को खुद 
मार्नो ने नाक द समझ कर फना कर दिया, यह इस नए फैशन की 
बरकतें हैं, मेरे वली-ए-नेमत, मुर्शिद-ए-बरह़क हजरत स॒दरुल अफाज़िल 
मुहम्मद नई मुदूदीन िदीन साहब किबला दाम जिल्लोहुम (रहमतुल्लाह 
अलैहि) ने फरमाया कि एक दफा हम रेल में सफर कर रहे थे कि एक 
स्टेशन से एक साहब सवार डर जो बजाहिर हिन्दू मालूम होते थे, गाड़ी में 
जगह तंग थी। एक लालाजी से उनका जगह लेने के लिए झगड़ा हो गया 
लालाजी के साथी ज़्यादा थे, इस लिए लालाजी ने उन इज़रत को खूब पीटा, 
मुसलमान मुसाफिर बीच बचाव में ज्यादा न पड़े, क्योंकि समझते थे कि हिन्दू 
आपस में लड़ रहे हैं, हमारा ज़्यादा जोर देना खिलाफे मस्लह़त है। 
बेचारे शामत के मारे पिट कट कर एक तरफ खड़े हो गए। जब अगले 
स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने कहा “अस्सलामु अलैकुम” तब मालूम हुआ 
कि ये हज़रत मुसलमान हैं। तब हमने अंफुसोस किया और उन 
किया कि हजरत आपके फैशन ने आपको उस वक़्त पिटवाया। मैं जब 
कभी बाजार वगैरह जाता हूं तो सोचता पे सलाम किसे करूं, मालूम 
मुसलमान कीन। बहुत दफा किसी को कहा 
उन्होंने कहा “बन्दगी साहब” हम शर्मिन्दा हो गए। 
[ता है कि जहां तक हो हु की दुकान से 
है कि पहचान नहीं 







































होती कि यह कीन हैं। अगर पर कोई बोः है. जिससे 
मालूम हो गया कि यह मुसलमान की दुकान है तो खैर, वरना 
- है. होती है। गरज़ कि मुसलमानों और 

कुफूफ़ार से अलाहदा रहें। 

4. किसी को नहीं मालूम कि उसकी मौत कहां होगी। अगर हम 
परदेस में मर गए जहां हमारी जान पहचान वाला कोई न हो तो सख्त 
मुश्किल दरपेश होगी, लोग परेशान होंगे कि इनको दफून करें या आग में 
जला दें क्‍योंकि सूरत से पहचान' न पड़ेगी। चुनांचे चन्द साल पेशतर 
अलीगढ़ के एक साहब का रेल में इन्तेकाल हो गया, ख़बर होने पर रात 
में लाश उतार ली गई। मगर अब यह फ़िक्र हुई कि यह है कौन? 
हिन्दू या मुसलमान, इनको सुपुर्दे ख़ाक करें या आग में डालें। आख़िर 
उनका खत्ना देखा गया, तब पता लगा कि यह मुसलमान हैं। खुलासा यह 
है कि कुफकाई की सी शक्ल और उनका लिबास ज़िन्दगी में भी खतरनाक 
है और मरने के बाद भी। 

5. जमीन में जब बीज बोया जाता है तो अव्वलन एक सीधी सी 
शाख ही निकलती है, फिर आकर हर तरफ फैलती है, फिर उसमें फल 
निकलते हैं, अगर कोई शख्स उसकी चारों तरफ की शाख़ों और पत्तों को 
काट डाले तो फल नहीं निकल सकता। इसी तरह कल्‍्मा तय्यबा एक 
बीज है जो मुसलमान के दिल में बोया जाता है, फिर सूरत और हाय 
पांव, आंख, नाक की तरह उस दरख्त की शा्ें चलीं कि इस कल्‍्मा ने 












मुसलमान की आंख को गैर सूरतों से अलाह़दा कर दिया, हाथ को हराम 
चीज़ों के छूने से रोक दिया, सूरत पर ईमानी आसार पैदा कर दिए, कान 
को गीबत सुनने और जुबान को झूठ बोलने और गीबत करने से रोका। 
जो शख्स दिल से मुसलमान तो हो मगर काफिरों की सी सूरत बनाए, 





अपने हाथ, पांव, जुबान, आंख, नाक, कान को हराम कामों से न रोके 
वो उसी शख्स की तरह होगा जो आम का बीज बो दे और उसकी तमाम 
शार्खे वगैरह काट डाले, जिस तरह वो बेवकूफ फल से महुरुम रहेगा 
उसी तरह यह मुसलमान इस्लाम के फलों से महुरुम रहेगा। 

6. पक्का रंग वह होता है जो किसी पानी या धोबी से न छूटे 
और कच्चा रंग वह जो छूट जाए। तो ऐ मुसलमानो। तुम अल्लाह के रंग 
में रंगे हुए हो 
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और हमारा मुआश 


हम ने अल्लाह का रंग लिया और अल्लाह के रंग से 

बेहतर किसका रंगा _ बैठो तो 

अगर तुम कुफ़्फार को देख कर अपने रंग को खो बेठो तो जान. 
० तुम्हारा रंग कच्चा था, अगर पक्का रंग होता तो औरों को रंग 
झ क्‍ 











हे १९ || ' फे उज े 
का मुखलाान के वो उज्र भी पेश कर दें जो कि वो बयान करते 
हैं और जिससे अपनी मजबूरियों का इजहार करते हैं: 

उज्र-. * खुदा दिल को देखता है शक्ल को नहीं देखता। दिल 
साफ चाहिए। हदीस में है: 

.»5550॥5850 57 ५20॥5£६५४%॥८। 

बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता बल्कि वह तुम्हारे 

दिल देखता है। 

यह उज़्र पढ़े लिखे मुसलमान करते हैं। पं 

जवाब. अच्छा साहब! अगर जाहिर का कोई एतबार नहीं , दिल 
का एतबार है तो आप मेरे घर खाना खाओ या शर्बत पियो और मैं 
निहायत उम्दा बादाम का शर्बत या उम्दा बिरयानी खिला दूं पिला दूं, मगर 
गिलास या रकाबी में ऊपर की तरफ खूब ब अर्च्छ न गन्दगी पलीदी 
(नापाक चीज़) लगा दूं, आप उस बर्तन में खा लोगे? हर्गिज़ नहीं। क्यों 

जनाब! बर्तन का क्‍या एतबार, उसके अन्दर की चीज़ तो अच्छी है। जब 

: तुम बुरे बर्तन में अच्छी गिज़ा नहीं खाते पीते तो रब तआला तुम्हारी 
बुरी सूरतों के साथ अच्छे आमाल क्योंकर कुबूल फरमाएगा! हे अगर 
कुरआन शरीफ पढ़ों तो पर नुत्फ़ जब है कि मुंह में कुरआन शरीफ हो और 
सूरत पर उसका अमल हो। अगर तुम्हारे मुंह में कुरआन है और घर 
कुरआन शरीफ के खिलाफ तो गोया अपने अमल है तुम खुद झूठे हो। 
बादशाह के आने के लिए ५.० और दरवाजा तो साफ करो, क्योंकि 
बादशाह दरवाजे से आएगा और घर में बैठेगा। इसी तरह कुरआन शरीफ 
के लिए दिल और सूरत दोनों संभालो। हदीस के माना यह हैं कि 
अल्लाह तआला सिर्फ तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता बल्कि सूरतों के 
साथ दिल को भी देखता है। अगर इसका वह मतलब होता जो तुम 
समझते हो तो फिर सर पर चोटी, कान में जनेवा और पांव में धोती बांध 
! कर नमाज पढ़ना जाइज़ होना चाहिए था, हालांकि फुकहा फरमाते हैं 
कि चोटी रखना, जुन्नार बांधना कुफ्र है। 


.. उ्मममम- नयका- 33 जबाब. | | २ ै_ अधथ॑अम«»»ण---ा-..- मेजर... न ने अमन 














फैशन और हमारा मुआशरा क्‍ श्र किक ॥ 

. उजर-2. इस्लामी शक्ल से हमारी इज्जत नहीं होती, जब हम 
अंग्रेजी लिबास में होते हैं तो हमारी इज्जत होती है क्योंकि वह 
तरक्की याफूता कौम का लिबास है। 

जवाब. आदमी की इज्जत लिबास से नहीं बल्कि लिबास की 
इज्जत आदमी से है, अगर तुम्हारे अन्दर कोई जीहर है या अगर तुम 
इज्जत और तरक्की वाली कौम के फर्द हो, तो तुम्हारी हर तरह इज़्ज़त 
होगी कोई भी लिबास पहनो। अगर इन चीजों से ख़ाली हो तो कोई 
लिबास पहनो इज्जत नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले गांधी और उसके 
दूसरे साथी गोल मेज कान्फ्रेन्स में शरीक होने के लिए लन्‍्दन गए, जब 
खास पार्लियामेन्ट के दफुतर पहुंचे तो मिस्टर गांधी उसी चोटी और उसी 
लंगोटी में थे जो उनका अपना कोमी लिबास है। 

सुभाष चन्द्र बोस ने एक बार लन्दन का सफुर किया तो अपनी - 
गाय और अपनी धोतिया, लोटिया अपने साथ ले गए। कहिए क्‍या उस 
लिबास से उनकी इज्जत घट गई। आज मुसलमानों के सिवा तमाम कोमें 
सिख, हिन्दू बल्कि काठियावाड़ में बोहरे और ख़ोजा हमेशा अपने कीमी 
लिबास में रहते हैं, सिख के मुंह पर दाढ़ी, सर पर बाल, हाथ में लोहे 
का कड़ा हर जगह रहता है। क्यों साहब क्‍या वह दुनिया में. जलील हैं। 
सच है जो उनकी इस लिबास में इज्जत है वह तुम्हारे सूट बूट में नहीं। 
दोस्तो! अगर इज्जत चाहते हो तो सच्चे मुसलमान बनो और अपनी 
मुस्लिम कोम को तरक्की दो। 

(और देखा तो यह जाता है कि जब से मुसलमानों ने गैरों का 
लिबास पहनना शुरु कर दिया है उनकी जिललत और पिटाई में और 
इज़ाफ़ा ही हुआ है, इज्ज़त मिलना तो दूर की बात है। क्योंकि अब 
दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों से डरते ही नहीं वह समझते हैं कि उनको 
अपने लिबास से ज़्यादा हमारा लिबास पसन्द है, ये अपनी कौमियत खो 
कर हमारे अन्दर जम हो जाना (मिल जाना) चाहते हैं तो इनको अच्छी 
तरह मुर्गा बनाओ। लेहाज़ा मुसलमानों को अब से होश मे आ जाना और 
अपनी अलग शनाख़्त बनाना चाहिए। मुसलमान दूसरों को अपने में 
मिलाने के लिए पैदा हुआ है न कि दूसरों में मिलने के लिए, आज सारी 
कीमें यही चाहती हैं कि दूसरों को अपने में मिलाएं मगर मुसलमान दूसरों में 


को पसन्द करता में क्या मिलाएण और 
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. ख़द हो, अपने दीन का 


हैं 
जवाब. दाढ़ी और तमाम इस्लामी लिबास की ख़ूबियां हम बयान 
का कु हैं, अब भी अर्ज करते हैं कि इस्लाम के हर काम में सदहा 


( ) हिकमर्तें हैं, सुनो! मिसवाक सुन्नत है, इसमें बहुत त फायदे हैं, 


दांतों कं मज़बूत करती है, मसूढ़ों को फायदामन्द है, मुंह को साफ करती 


कूवत पैदा करती है, दांतों को साफ रखती है, जांकनी (दम निकलने का 
वक्‍त) को आसान करती है, बलगम को काटती है, पित्त दूर करती है, 
सर की रगों को मज़बूत पृ ती है, मौत के वक्‍त कल्‍्मा याद दिलाती है, 
गरज कि इसके फायदे 36 हैं, देखो शामी और तिब की किताबें। 

इसी तरह ख़त्ना डेढ़ सौ बीमारिये के लिए फायदे मन्द है। बाह 
को कवी करता है, इन्सान की कूवते मर्दानगी को बढ़ाता है, उस जगह 
पैल वगैरह जमा नहीं होने देता (जरास्तीम से बचाता है), तन्दुरुस्त 
औलाद पैदा करता है, ख़त वाले की औरत किसी और की तरफ 
रगबत नहीं करती, बाज बीमारियों में डाक्टर गैर मुस्लिमों के बच्चों का 
भी खत्ना करा देते हैं। 

नाखुन में एक जहरीला मादृदा होता है. अगर नाखुन खाने या 
पानी में डुबो दिए जाएं तो वह खाना बीमारी पैदा करता है, इसी लिए 
अंग्रेज वगैरह छुरी कांटे से खाना खाते हैं, क्योंकि ईसाइयों के यहाँ 
नाखुन बहुत कम कटवाते हैं और पुराने जमाने के लोग वह पानी नहीं 
पीते थे जिसमें नाखुन डूब जाएं। मगर इस्लाम ने इसका यहे इन्तेजाम 
फर्माया कि नाखुन कटवाने का हुक्म दिया और छुरी कांटे की मुसीबत से 
बचा लिया। इसी तरह मूछों के बालों में जहरीला माद्‌दा मौजूद है। अगर 
मूछें बड़ी बड़ी हों और पानी पीते वक़्त पानी में डूब जाएँ तो पानी सेह़त॑ 
के लिए नुक्सानदेह होगा, ॥ इसी लिए अब मौजूदा फैशन के लोग मूंछ 
मुंडवाने लगे हैं, इसलाम ने (पहले ही) यह इन्तेजाम फर्मा दिया कि पूछे 
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.कशन और हमारा मुआशरा 


काटने का हुक्म दे दिया क्योंकि मूंछे मुंडवाने से नामर्दी पैदा होती है। 

दाह्दी के बहुत फायदे है। 

सबसे पहला फायदा तो यह है कि दाढ़ी मर्द के चेहरे की जीनत 
है और मुंह का नूर जैसे औरत के लिए सर के बाल या इन्सान के लिए 
आंख की पलक और भरें जीनत हैं, उसी तरह मर्द के लिए दाढ़ी। अगर 
औरत अपने सर के बाल मुंडवा दे तो बुरी मालूम होगी या कोई आदमी 
अपनी भें (बरौटे) और चिकें साफ़ करा दे तो वह बुरा मालूम होगा, 
उसी तरह मर्द दाढ़ी मुंडवाने से बुरा मालूम होता है। 
. दूसरा फायदा. यह है कि दाढ़ी मर्द को बहुत से गुनाहों से 
रोकती है, क्‍योंकि दाढ़ी से मर्द पर बुजुर्गी आ जाती है, उसको बुरे काम 
करते हर ! यह गैरत होती है कि अगर कोई देख लेगा तो कहेगा कि ऐसी 
दाढ़ी और तेरे ऐसे काम, दाढ़ी की भी तुझको लाज न आई, इस ख़याल 
से वह बहुत सी छिछोरी बातों और खुल्लम खुल्ला बुरे काम से बच 
जाता है, यह आजमाइश है कि नमाज और दाढ़ी बेफजलेहि तआला 
बुराइयों से रोकती है। 

तीसरा फायदा. यह कि दाढ़ी के बालों से कूवते मर्दानगी बढ़ती 
है, एक हकीम साहब के पास एक नामर्द आया जिसने शिकायत की कि 
मैंने अपनी कमजोरी का बहुत ते इलाज किया, कुछ फायदा न हुआ, उन्होंने 
फरमाया कि दाढ़ी रख ले, ये उसका आखरी और तीर बहदफ नुस्खा है, 
फिर फरमाने लगे कि कुदरत ने इन्सान के बाज अज्वों का बाज से 
रिश्ता रखा है। ऊपर के दांत और दाढ़ों का आंखों से तअल्लुक॒ है, 
अगर कोई शख्स ऊपर की दाढ़ें निकलवा दे तो उसकी आंखें खराब हो 
जाती हैं, पाँव के तलवों का भी आंखों से तअल्लुक है कि अगर आंखों 
में गर्मी हो तो तलवों की मालिश की जाती है, अगर नींद न आए तो पांव 
के तलवों में नमक और घी की मालिश नींद लाती है। इसी तरह दाढ़ी का 
तअल्लुक ख़ास मर्द की कूव्तों और मनी से है। इसी वजह से औरत को 
दाढ़ी नहीं होती और नाबालिग बच्चा जिसमें मनी का माद॒दा नहीं होता 
और कम (नामर्द) यानी ज़नाना के दाढ़ी नहीं होती, बल्कि अगर किसी 
मर्द को दाढ़ी हो और उसके फोते (खुसिया) निकाल दिए जाएं तो दाढ़ी 
खुद ५ 2 खुद झड़ जाएगी, जिससे मालूम होता है कि " आम लोगों में जो 
मशहूर है कि मौल्वियों की औलाद बहुत होती है और मौलवी की बीवी 

















हमारा मुआशरा  --नननन नमन तन न नम नननपप 
आवारा नहीं होती, इसकी वजह दाढ़ी ही है, और नाफ़ के नीचे के बाल कूवते 


मर्दानगी के लिए हिला हैं, इसी लिए शरीअत ने उनके साफ करने का हुक्म 
दिया है। अगर हो सके तो आठवें रोज वर्ना पन्द्रहवें या बीसवें दिन जरूर 
अस्तुरा ले। गरज़ कि सुन्‍्नत के हर काम में हिकमतें हैं। 

हम ने एक किताब लिखी है “अनवारुल कुरआन” जिसमें नमाज़ 
की रकाअतें, वजू, गुस्ल और तमाम इस्लामी कामों की हिकमतें बयान की 
हैं, हत्ता कि यह भी उसमें बताया गया है कि जो सजाएं इस्लाम ने 
मुकुरर फुरमाई हैं मसलन चोरी की सजा हाथ काटना, जेना की सजा 
रज्म करना, उसमें क्‍या हिकमतें हैं। नीज हमने अपने “तफसीरे नईमी” 
में इस्लामी अहकाम के फृवाएद अच्छी तरह बयान कर दिए, उसका 
मुतालआ (अध्ययन/5000 ५»)करो। 

मूंछ के बाल भी कूवते मदनिगी के लिए फायदेमन्द हैं, मगर उनकी 
नोक में जहरीला असर है इस लिए उनको काट तो दो मगर बिल्कुल न 





मूंडो 9। | 
. उज्र-4. आग 2 दुनिया में हर जगह दाढ़ी मुण्डों की ही बादशाहत 
है, माल व दौलत 3 ४ उन्हीं की है, जिससे मालूम होता ० है 
कि यह बरकत वाली चीज़ है (मुसलमान यह मज़ाक में कहते हैं) हाला 
छुलत का मजाक बहुत की चै औक बाय है 
जवाब. अगर दाढ़ी मुंडाने से बादशाहत मिल जीता हैं, आह; फ्ूमत, 
है 


दौलत, इज्जत हाथ आती है तो जनाबे वाला: आपको दाढ़ी मु ते, हैट 
















हुकूमत 
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और तुम्हीं सर बुलन्द रहोगे अगर ईमान वाले हो। 
आज गैरों को इस लिए तुम्हारा ह्ाकिम कर दिया गया कि तुम में 

हुकूमत की अहलियत न रही, वर्ना यह तमाम इज्जतें तुम्हेरे ही लिए 
थीं, याद रखो कि सारी कौमें आगे बढ़ कर तरक्की करेंगी, मगर तु 
साढ़े तेरह सौ बरस पीछे हट कर। देखो! तो सुलतान औरंग जैब, शाह 









फैशन और हमारा म 


जहां वगैरा इसी तरह अरब व अजम के तकरीबन सारे इस्ल 
दाढ़ी वाले ही गुज़रे। न क्‍ 

लतीफा. एक मुसलमान हम से कहने लगे कि इस्लाम ने हम को 
तरक्की से रोका। मैंने कहा, वह कैसे? फरमाने लगेः उसने सूद तो हराम 
कर दिया और जकात फर्ज़ कर दी। फिर यह शेर पढ़ा: 

क्योंकर हो इन असल सूलों में इफ़लास से नजात 
यां सूद तो हराम है और फर्ज है जकात।। 

आज दूसरी कौमें सूद की वजह से तरक्की कर रही हैं, अगर हम 
भी सूद का लेन देन करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। 

हमने अर्ज़ किया कि आज दुनिया में जो भी मुसीबत है वह ४ द 
ही की वजह से है, बड़े बड़े व्यापारियों का एकदम जो दिवालिया हो 
जाता है वह या तो सट्रटे (जुए) की वजह से या हुण्डी के लेन देन ( ७ ् 
क्रारोबार) से। अगर आदमी अपनी पूंजी के मुताबिक काम करे औ है. 
मेहनत व मशक्कत और दयानत दारी से तिजारत करे तो उसर्क 
तिजारत ठोस और इनशाअल्लाह लाजवाल होगी और जकात की वजह से 
सारी कौम की माली ड़ालत अच्छी रहेगी बशर्तेकि ज़कात को सहीह माना 
में ख़र्च किया जाए। ज़कात निकालने से अपना माल महफूज हो जाता है. 
जैसे कि गवर्नमेन्ट का हकु अदा करने से माल महुफूज़ हो जाता है। 
ज़काती माल बर्बाद नहीं होता बल्कि बढ़ता है, अंगूर और बेर के दरख्त 
की शाख्ें काटने से ज़्यादा फल आता है, उसी तरह जकात देने से माल 
ज़्यादा होता है। कुदरत ने हर चीज़ से ज़कात ली है। आपके जिस्म पर 
जो बीमारियां आती है यह तन्दुरुस्ती की ज़कात हैं, नाखुन और बाल 
कटवाए जाते हैं, यह अज्वों की ज़कात है। तो चाहिए कि माल की भी 
ज॒कात हो। मुसलमानों के जंवाल की वजह उनकी बेकारी, तेजारत से 
नफरत और आवारगी है। यह तो तजरुबा है कि मुसलमान के लिए सूद ; 
फलता नहीं आख़िर कार तबाही लाता है, दूसरी कौम सूद से बढ़ सकती 
है, मगर मुसलमान सूद लेने से न बढ़ेगा, बल्कि इनशाअल्लाह जकात देने 
से। पाख़ाना का कीड़ा पाख़ाना प्तलमा खाकर जिन्दगी गुजारता है मगर 
बुलबुल की गिज़ा फूल है। मुसलमानों! तुम बुलबुल हो, फूल यानी हलाल 
कमाई हासिल करके खाओ, हराम पर न ललचाओ, हलाल में बरकत है, 
हराम में बेबरकती, देखो एक बकरी साल में एक या दो बच्चे ही देती है 
और हजारहा बकरियां हर रोज़ जबह हो जाती हैं और कूतिया साल में 
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छ सात बच्चे देती है और के कुत्ता जबह नहीं होता, मगर फिर भी 
बकरियों के झुण्ड के झुण्ड और रेवड़ देखने में आते हैं और कुत्तों का 
रेवड आज तक नजर क्‍यों न पड़ा? इसी लिए कि बकरी हलाल है और 
कुत्ता हराम, लेहाजा बकरी में बरकत है। 

हि. उज्र-5- दाढ़ी, मूंछ, कपड़ा हमारी अपनी चीजें हैं, जिस तरह चाहें 
सतैमाल करें, मौलवी लोग इस पर क्‍यों पाबन्दियां लगाते हैं, घर की खेती है जिस 
वक्‍त चाहो और जिस तरह चाहो काटो और इस्तेमाल करो॥ 

जवाब- यह ख़याल गलत है कि यह हमारी अपनी चीजें हैं। हर 

चीज रब तआला की है, हम को चन्द रोजा इस्तेमाल के लिए दी गई है, 
फिर हर चीज मालिक ही की होगी, किसी ने किसी से चर्ख़ा मांगा तो जो 
सूत कात लिया वह अपना, और फिर चर्ख़ा, चख्रों वाले का, आमाल सूत 
हैं और यह जिस्म चर्ख़ा कारखाने से किसी को एक मशीन मिली हो, 
मगर वह आदमी उस मशीन के कल पुजों को चलाने से बेख़बर है तो 
* मशीन के साथ एक किताब भी मिलती है, जिसमें हर पुर्ज़े के इस्तेमाल 
का तरीका लिखा होता है और कम्पनी की तरफ से कुछ आदमी कि भी 
मशीन सिखाने वाले मुकर्रर होते हैं कि बे इल्म लोग उस किताब को देख 
और उस उस्ताद से मशीन चलाना सीखें, अगर यूं ही कोई ग़लत सलते 
मशीन चलाना शुरु कर दे तो बहुत जल्द मशीन तोड़ डालेगा और 
मुमकिन है कि मशीन से खुद भी चोट खा जाए। इसी तरह हमारा जिस्म 
मशीन है, हाथ पांव कौरा उसके पुर्जे हैं। यह मशीन हमको कुदरत के कारखाने 
से मिली है, इसका इस्तेमाल सिखाने के लिए कारख़ाने के मातिक ने अपनी 
किताब दी, जिसका नाम है कुरआन मजीद और इस मशीन को सिखाने के लिए 
एक उस्तादों का उस्ताद, दुनिया भर का मुअल्लिम भेजा, जिसका नामे पाक है 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस उत्त्तायुज्ञ कुल ने हम को 
मशीन चला कर दिखा दी और कुरआन ने पुकार दिया कि: 
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गाफिलो! ऐ मशीन वालो! अगर मशीन सही तरीके से से बहा 
चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर 
चलाओ, जैसे जिस्म पर जान हुकूमत करती है कि हर अज़्व उसकी मर्जी 
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(रहमतुल्लाह अलैहि) ने खूब फूर्माया: क्‍ 
.. खोल दो सीना मेरा फातेहे मक्का आकर। 
काबए दिल से सनम खींच के कर दो बाहर।। 
आप आ जाइए कालिब में मेरे जां बन कर। 
सलतनत कीजिए इस जिस्म में सुल्तां बनकर।। 
इंसलामों शक्ल 
इस्लामी शक्ल यह है कि सर के बाल या तो सब रखाए या सब 
कटवा दे, या सब मुंडाए। कुछ बाल रखना, कुछ कटवाना मना है, जैसे 
कि अंग्रेजी बाल में होता है और जैसे कि बाज लोग बीच सर पर पान 
रखवाते हैं, या बाज लोग सर के अगले हिस्से पर छज्जे रखवाते हैं या 
बाज जाहिल मुसलमान किसी बुजुर्ग के नाम की बच्चों के सरों पर गैर 
मुस्लिमों की तरह चोटी रखते हैं, यह सब मना है और जिसको कुल बाल 
रखने हों वह या तो कान की लौ तक या कन्धों तक रखे। यानी ता बगोश 
(कान) या ता बदोश ८ (कन्धा) कि यह सुन्नत है। और ज़्यादा लम्बे बाल 
रखना और उसमें चोटी, मांग औरतों की तरह करना मना है। 
मूंछ इस कृदर काटना जरूरी है कि ऊपर के होंट की डोरी खुल 
जाए, बिल्कुल न कटवाना या बिल्कूल मुंडवा देना मना है और दाढ़ी एक 
मुठठी रखना ज़रूरी है, यानी ठोड़ी के नीचे जो बाल हैं उनको अपनी 
मुठ में पकड़े, जो सदी ) से आगे निकले हों वह कटवा दे, यानी मुट्ठी 
सं कम करना भी मना और मुठठी से बहुत ज़्यादा लम्बा रखना भी मना 














है। अब रही आस पास की दाढ़ी यानी जबड़ों पर के बाल वह जिस 
कृदर गोल दायरे में आजाएं वह न कटवाए और जो दायरे से निकल 
जांएं वह कटवा दे। यानी जब कि ठोड़ी के नीचे के बाल एक मुठठी 
लम्बे हों और उसके दायरे में जिस कृदर बाल आजाएं उसका कटवाना 
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हाथ पांव के नाखुन कटवाना भी की तत नत है, बेहतर यह है कि सारा काम 
हर हफता में एक बार ज़रूर करे। अगर हर हफता न कर सके तो 
चालीस दिन से ज़्यादा देर न लगाए। क्‍ 

मर्द को अपने हाथ पांव में मेंहदी लगाना जीनत के लिए मना है, 
शादियों में इसका बहुत रवाज है कि दुल्हन की तरह दूल्हा के पांव या हाथ 
मेंहदी से रंगीन कर देते हैं। यह शरअन मना है, इससे बचना चाहिए। 

इस्लामी लिबास क्‍ 

इस्लामी लिबास यह है कि मर्द को नाफ से घुटने तक का जिस्म 
ढंकना फर्ज है, अगर नमाज़ में खुला रहा तो नमाज़ न होगी, और 
नमाज के सिवा भी अगरचे अकेले में ही हो, बिला वजह खोले तो 
गुनहगार होगा। इसके सिवा बाकी लिबास में बेहतर यह है कि पगड़ी सर 
पर बांधे और पुरी आस्तीन की कृमीस या कुर्ता पहने और टख्नों से 
ऊंचा तहबन्द या पाजामा पहने। इन कपड़ों के सिवा अचकन, वास्केट जो 
कुछ भी पहने वह काफिरों के लिबास की तरह न हो। पगड़ी के नीचे 
टोपी होना चाहिए और अगर टोपी न हो तो भी सर की खोपड़ी ढंक 
ले। अगर खोपड़ी खुली रही और आस पास पगड़ी लपेटी रही तो सख्त 
बुरा है और अगर फुकत टोपी पहने तो ऐसी टोपी से बचे जो 
कुफ्फार या फासिकों की ख़ास टोपी है, जैसे गांधी कैप, हैट, हिन्दुवानी 
गोल टोपी, एक कायदा याद रखो वह यह कि जो लिबास काफिरों की 
कौमी निशानी हो, उसका इस्तेमाल मुसलमानों को हराम है जैसे हैट और 
हिन्दुवानी थोती वगैरर और जो लिबास कि काफिरों की मज़हबी पहचान 
बन चुका है उसका इस्तेमाल कुफ़ है जैसे कि हिन्दुवानी चोटी और 
जुन्नार और ईसाई कौम का सुलैबी(+इस शक्ल की)निशान वगैरह। यानी 
जिस लिबास को देख कर लोग जानें कि यह हिन्दु या ईसाई का लिबास 
है उस लिबास से मुसलमानों को बचना अजहद जरूरी है। 
दूरी जी बाते 
+* अपने घर में अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का चर्चा रखो। +* अपने बीवी बच्चों को नमाज का 
सख्त पाबन्द बनाओ, सात बरस के बच्चों को नमाज़ का हुक्म दो। * 
. और दस बरस के बच्चों को मार मार कर नमाज़ पढ़ाओ। * रात को 
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तुम्हारे घरों से कुर + 
की आवाज़ मुसीबतों को टालती है, एक की के बल हे 
करो, फिर अल्लाह का नाम लेकर दुनियावी कारोबार में मशगूल ह 
जाओ। (तो इनशाअल्लाह बरकत ही बरकत है) 

औरतो के लिए पादा जृक्तती है 

औरतों के लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है और बेपर्दगी बहुत ही 
नुक्सान देह है। ऐ मुस्लिम कौम! अगर तू अपनी दीनी और दुनियवी 
तरक्की चाहती है तो औरतों को इस्लामी हुक्म के मुताबिक पर्दे में रख, हम 
इसके मुतअल्लिक एक मुख्तसर सी गुफ़्तगू करके पर्दे के अकुली और 
नकली दलाइल और बेपर्दगी के नुकसानात बयान करते हैं। छ 

[कह <दरत ने अपनी मख़लूक को अलाहदा अलाहदा कामों के लिए 
बनाया है और जिसको जिस काम के लिए बनाया है, के उसके मुताबिक 
उसका मिज़ाज बनाया है। हर चीज़ से कुदरती काम लेना चाहिए जो 
खिलाफे फितरत काम लेगा वह ख़राबी में पड़ेगा, इसकी सैकड़ों मिसालें 
हैं, टोपी सर पर रखने और जूता पांव में पहनने के लिए है। जो जूता 
सर पर बांध ले और टोपी पांव में लगा ले वह दीवाना है, गिलास पानी 
पीने और उगलदान थूकने के लिए है, जो कोई उगलदान में पानी पिए 
और गिलास में थूके वह पूरा पागल है, बैल की जगह घोड़ा और घोड़े 
की जगह बैल काम नहीं दे सकता, इसी तरह इन्सान के दो गरोह किए 
गए हैं, एक औरत, दूसरे मर्द, औरत को घर में रह कर अन्दरूनी 
जिन्दगी संभालने के लिए बनाया गया है और मर्द को बाहर फिर कर 
खाने और बाहर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया। मसल 
मशहूर है कि पचास औरतों की कमाई में वह बरकतः नहीं जो एक मर्द 
की कमाई में है और पचास मर्दों से घर में वह रौनक नहीं जो एक 
औरत से है। इसी लिए शौहर के ज़िम्मे बीवी का सारा ख़र्च रखा है 
और बीवी के जिम्मे शौहर का खर्चा नहीं, क्योंकि औरत कमाने के लिए 
बनी ही नहीं, इसी लिए औरतों को वह चीजे दीं जिनसे उनको 














न और हमारा मुखाशत 


मजबूरन घर में बैठना पड़े, और मर्दों को उनसे आजाद रखा, जैसे बच्चे 
जनना, हैज व नेफास आना, बच्चों को दूध पिलाना वगैरह, इसी लिए 
बचपन से ही लड़कों को भाग दौड़, उछल कूद के खेत पसन्द होते हैं 
जैसे कबड़डी, कसरत, डण्ड लगाना वगैरह। और लड़कियों को कुदरती 
तौर पर वह खेल पसन्द होते हैं जिनमें भागना, दौड़ना न हो, बल्कि एक 
जगह बैठे रहना पड़े जैसे गुड़िया से खेल, सीना पिरोना, छोटी छोटी 
रोटियां पकाना, झाड़ू देना वगैरह। आप ने किसी छोटी बच्ची को कबड़डी 
' खेलते, डण्ड लगाते न देखा होगा। इससे मालूम होता है कि कुदरत ने 
लड़कों को बाहर के लिए और लड़कियों को घर के अन्दर के लिए पैदा 
किया है। अब जो शख्स औरतों को बाहर निकाले या मर्दों को अन्दर 
रहने का मश्वरा दे वह ऐसा ही दीवाना है जैसा कि वह जो टोपी पांव में 
और जूता सर पर रखने का मश्वरा दे, जब आपने इतना समझ लिया 
कि मर्द और औरत एक ही काम के लिए न बने बल्कि अलाहदा 
अलाहदा कार्मों के लिए तो अब जो कोई इन दोनों फरीकों को एक काम 
सुपुर्द करना चाहे, दह कुदरत का मुकाबला करता है, उसको कभी भी 
कामयाबी न होगी, गोया यूं समझो कि औरत और मर्द जिन्दगी की गाड़ी 
के दो पहिए हैं, अन्दरूनी और घरेलू कामों के लिए औरत और बाहर के 
लिए मर्द, अगर आपने औरत और मर्द दोनों को बाहर निकाल दिया तो 
गोया आपने जिन्दगी की गाड़ी का एक पहिया निकाल दिया तो यकीनन 
गाड़ी न चल सकेगी। 

अब हम पर्दा के मुतअल्लिक अकूली और नकली दलाइल अर्ज 
करते हैं। 
प्दे के नकली दलाइल 
* सब मुसलमान जानते हैं कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बीवियां मुसलमानों की माएं हैं, ऐसी माएं कि तमाम जहान 
की माएं उनके क॒दमें पाक पर कुर्बान। अगर वह बीवियां मुसलमानों से 
पर्दा न करतीं तो जाहिरन कोई हरज नहीं मालूम होता था, क्योंकि. 
औलाद से पर्दा कैसा। मगर कुरआने करीम ने उन पाक बीवियों को 
ख़िताब करते हुए फर्माया: 
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फैशन और हमारा मुआशरा 


यानी ऐ नबी की बीवियों! श अपने घरों में ठहरी रहा करो 
और बे पर्दा न रहा करो, जैसे अगली जाहिलियत हे की बेपर्दगी। 
इसमें तो उन बीवियों से कलाम था, अब मुसलमानों से हुक्म हो रहा है: 
(#:५० ५०४). 2 <०- शिर- है ०» ;(८:6 (८६५ ३» रद, |; 
यानी “ऐ मुसलमानो! जब तुंम नबी की बीवियों से कोई 
इस्तेमाल की चीज़ मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो।”” 

देखो, बीवियों को उधर घरों में रोक दिया और मुसलमानों को 
बाहर से कोई चीज़ मांगने का यह तरीका सिखाया। 

+ मिश्कात बाबुन्नज़र इललमख्तूबा में है कि एक दिन रसूलुल्लाह 
सलल्‍लाहु अलैहि वसललम अपनी दो बीवियों हजरत उम्मे सलमा और 
मैमूना रजिअल्लाहु तआला अन्तुमा इमा के पास तशरीफ फरमा थे कि 
अचानक हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रजिअल्लाहु अन्हु जो कि नाबीना 
थे, आ गए, हजूर ने उन दोनों बीवियों से फर्माया कि “&£» (२४८.।”इन से 
पर्दा करो, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! यह तो नाबीना हैं, फर्माया, 
तुम तो नाबीना नहीं हो। (मिशकातुल मसाबीह बाबुन्नज़र इललमख़तूबह, 
अलफसलुस्सानी, स0:269, मजलिसे बरकात) द 

इस से मालूम हुआ कि सिर्फ यही जरूरी नहीं कि मर्द औरत को 
न देखे बल्कि यह भी जरूरी है कि अजनबी औरत गैर मर्द को न देखे, 
देखो यहां मर्द नाबीना हैं मगर पर्दे का हुक्म दिया गया। 

+* एक लड़ाई में हजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तशरीफ 
ले जा रहे थे, आगे आगे अन्जशा बुक. अन्हु कुछ गीत गाते हुए 
जा रहे थे, लश्कर के साथ कुछ बापर्दा औरतें भी थीं, हज़रत अन्जशा 
दे की आवाज़ थे। इरशाद फर्माया: ऐ अन्जशा! अपना गीत बन्द 
करो, क्योंकि मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं। (देखो मिश्कात बाबुल बयान वश्शेर) 

इसमे औरतों के दिलों है कि कच्ची शीशियां फूर्माया, जिससे मालूम 
हुआ है कि पर्दे में रह कर भी औरत मर्द का और मर्द औरत का गाना 
न सुनें। (आफियत इसी में है) 

: + हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के जमाने में औरतों को भी 
हम था कि नमाज़े ईद और दूसरी नमाजों में हाजिर हुआ करें, इसी 
तरह वाज के जलसों में शिरकत किया करें क्योंकि इस्लाम बिल्कुल नया 
नया दुनिया में आया था, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 
वाज औरतें न सुनर्ती तो शरीअत के हुक्म अपने कैसे मालूम 
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फैशन और हमारा मुआशश्र _  पपपपपपपपधन  ध  दपपपपपपपपयपप 
न ता चुतक निकलने में बहुत पाबन्दियां लगा दी गई थीं 
बीच रास्ता में न चलें, किसी गैर से बात 
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करतीं, मगर फिर भी : - 
कि खुशबू लगा कर न निकर्ल, 
करें। कि 
हे फजर की नमाज इस क॒दर अंधेरे में पढ़ी जाती थी वि >> औरतें पढ़ 
कर निकल जाएं और कोई पहचान न सके, औरतें मर्दों से बिल्कल पीछे 
खडी होती थीं, लेकिन हजरत उमर रजिअल्लाहु तआला अनन्‍्हु ने अपनी 
खिलाफत के जमाने में उनको मस्जिदों में आने और ईदगाह जाने से भी 
रोक दिया, औरतों ने हज़रत आयशा सिद्‌दीका रजिअल्लहु तआला अन्हा 
से शिकायत की कि हम को हजरत उमर रजिअल्लाहु तआला अन्हु ने 
नेक कामों से रोक दिया। हज़रत आयशा रजिअल्लहु सर अन्हा ने फरमाया, 
अगर हुजूर अलैहिस्सलाम भी इस ज़माने को देखते तो औरतों को 
मस्जिदों से रोक देते। देखो शामी वगैरा। 

इन अहादीस में गौर करो कि वह जमाना ख़ैर व बरकत का, यह 
जमाना शर व फुसाद का, उस वक्‍त आम मर्द परहेज़गार, अब निहायत 
आज़ाद फुस्साक व फुज्जार, उस वक्त आम औरतें पाक दामन हया वाली 
और शर्मीली, अब आम औरतें बेगैरत, आज़ाद और बेशर्म, जब उस वकृत 
औरतों से पर्दा कराया गया तो क्या यह वक्त उस वक़्त से अच्छा है? 

+* हमने मुख्तसर तरीके से कुरआन व हृदीस की रौशनी में पर्दे 
की जरूरत बयान की, अब फिक्ह की भी सैर करते चलिए। फुकृहा 
फर्माति हैं कि औरत के सर से निकले हुए बाल और पांव के कटे हुए 
नाखुन भी गैर मर्द न देखे। (देखो शामी, बाबुस्सित्र) 

औरत पर जुमा की नमाज़ फर्ज नहीं, ईद, बकरीद की नमाज 
वाजिब नहीं, क्‍यों? इस लिए कि यह नमाज़ें जमाअत से मस्लजिदों में ही 
होती हैं और औरतों को बिला जरूरते शरई घर से निकलने की इजाज़त 
नहीं, औरत पर हज के लिए सफर करना उस वक्‍त तक फर्ज नहीं जब 
तक कि उसके साथ अपना महरम न हो। यानी बाप, बेटा या शौहर वगैरा। 


अन्दाजा तो हो जाएगा, यह भी मन्जूर नहीं, गरज़ कि पर्दा की वजह से 


"नाम रूम मना 
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फैशन और हमारा मुआशरा की वी 
शरीअत ने बहुत ह्त से हुक्म औरतों से उठा लिए। 

गौर ही । कि जब औरतों को मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं, 
कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं, ईद गाह में ४. जाकर ईद पढ़ने की 
इजाजत नहीं तो बाजारों, कालेजों और कम्पनी बागों में सैर के लिए जाने 
की इजाजत क्योंकर होगी, क्या बाजार, कालेज और कम्पनी बाग मस्जिदों 
और मक्का शरीफ से बढ़ कर हैं! के निज 

ज॒ुझरी नोट- जिन अहादीस मे औरतों का बाहर निकलना आता 
है वह या तो पर्दा फर्ज होने से पहले था या किसी जरूरत की वजह से 
पर्दे के साथ था। उन अह्वादीस को बगैर सोचे कम यू बझे बेपर्दगी के लिए 
आड़ बनाना महज नादानी है, इसी तरह उस जमाने में औरतों का 
'जेहादों में शिरकत करना इस वजह से था कि उस वक्‍त मर्दों की तादाद 
थोडी थी। अब भी अगर किसी जगह मुसलमान मर्द थोड़े से हों और 
कुफूफार ज़्यादा और जेहाद फूर्ज ऐन हो जाए तो औरतें जेहाद में ज़रूर 
जाएं। उन जेहादों को इस जमाने की बेहयाई के लिए आड़ न बनाओ, 
अब जेहाद के बहाने से औरतों को मर्दों के सामने नंगा परेड कराया जाता 
है, बाज दफा मुजाहिदीन ने जरूरतन घोड़ो के पेशाब पिए, दरख़्तों के पत्ते 
खाए, क्या अब भी बिला ज़रूरत यह काम कराए जाएंगे? अल्लाह तआला 
वह वक्‍त न लाए जब जिहाद में औरतों की ज़रूरत पड़े। 


फदे के अकली दर्लले क्‍ 


यहां तक तो नकली दलाइल से हमने पर्दे की ज़रूरत साबित कर 
दी, अब अक्ली दलीलें भी सुनिए... 

+* औरत घर की दौलत है, और दौलत को घर में छुपा कर रखा 
जाता है, हर एक को दिखाने से ख़तरा है कि कोई चोरी न कर ले, उसी 
तरह औरत को छुपाना और गैरों को न दिखाना ज़रूरी है। 

+* औरत घर में ऐसी है जैसे चमन में फूल, और फूल चमन ही 
में हरा भरा रहता है, अगर तोड़ कर बाहर लाया जाए तो मुर्झा जाएगा, 
उसी तरह औरत का चमन ना महा घर और उसके बाल बच्चे हैं, उसको 
बिला वजह बाहर न लाओं वरना मुर्झा जाएगी। 

+* औरत का दिल निहायत नाजुक है, बहुत जल्द हर तरह 
असर कुबूल कर लेता है, इस लिए उसको कच्ची शीशियां फरमाया गया। 
हमारे यहां भी औरत को सिन्फे नाजुक कहते हैं और नाजुक चीज़ों को 
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पत्थरों से दूर रखते हैं के चुद टूट न जाए, गैरों की 
मजबूत पत्थर हैं इस ला लिए उसको गैरों से बचाओ। 

* औरत अपने शौहर और अपने बाप दादा बल्कि सारे ख़ानदान की 
इज्जत और आबरू है और उसकी मिसाल सफेद कपड़े की #. सी है, सफेद 
कपड़े पर मामूली सा दाग धब्बा दूर से चमकता है और गैरों की निगाहें 
उसके लिए एक बदनुमा दाग हैं इस लिए उसको इन थब्बों से दूर रखो। 

* औरत की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि उसकी निगाह अपने 
शहर के सिवा किसी पर न हो। इस लिए कुरआने करीम ने हों की 
तारीफ में फरमाया: 
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आंख उठा कर गैर मर्दों को न देखने वालियां। क्‍ 
.. अगर उसकी निगाह में चन्द मर्द आगए तो यूं समझो कि औरत 
अपने जौहर खोचुकी, फिर उसका दिल अपने घर बार में न लगेगा, 
जिससे यह घर आख़िर तबाह हो जाएगा 
एतराजू- बाज़ लोग पर्दे के मस्अले पर दो एतराज करते हैं, 
अव्वल यह कि औरतों का घरों में कैद रखना उन पर जुल्म है, जब हम 
बाहर की हवा खाते हैं तो उनको इस नेमत से महरूम क्‍यों रखा जाए। 
दूसरे यह कि औरत को पर्दे में रखने की वजह से उसको तपे दिक्‌ (टी०बी०) 
हो जाती है, इस लिए ज़रूरी है कि उनको बाहर निकाला जाए। 
का जवाब- अन्वल सवाल का जवाब तो यह है कि घर औरत के 
लिए कैद ख़ाना नहीं, बल्कि उसका वमन है। घर के कारोबार और अपने 
वाल बच्चों को देख कर वह ऐसी ख़ुश रहती है जैसे चमन में बुलबुल, घर 
में रखना उस पर जुल्म नहीं बल्कि उसकी इज़्जत व इस्मत की हिफाजत 
है, उसको कुदरत ने इसी लिए बनाया है। बकरी इसी लिए है कि रात 
को घर में रखी जाए और शेर चीता और मुह्फिज कुत्ता इस लिए है 
कि उनको आजाद फिराया जाए। अगर बकरी को आजाद किया तो 
उसकी जान ख़तरे में है, उसको शिकारी जानवर फाड़ डालेंगे। 
दूसरे सवाल का जवाब मैं क्या दूँ, खुद तज्रेबा दे रहा है, वह यह .- 
कि औरत के लिए पर्दा तपे दिक का सबब नहीं, हमारी री ५; ५४०४ 
० औरतें घर के दरवाजे से भी ०-5 मगर वह जानती भी न थीं कि 
में अव्वल एक 


कर 
(००४०... अपर्दगी में अब्बल नम्बर दो सूबे हैं, एक 
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काठियावाड़ और दूसरा पंजाब। मगर अल्लाह तआला की शान है कि इन ही 
दोनों सूबों में दिक ज़्यादा है। यू०पी० में आम तौर पर शरीफोों की बहु बेटियां 
पर्दा नी हैं। अल्लाह तआला के फज्ल से उनमें दिक बहुत ही कम है। बल्कि 
अगर कहां जाए कि दिक॒ है ही नहीं तो भी वेजा न होगा। और जनाब अगर पर्दे 
से दिक पैदा होती है तो मर्दों को दिक क्यों होती है? है 

दोस्तो! दिक की वजह कुछ और है, याद रख तनदुरुस्ती के दो 
बड़े उसूल हैं, उनकी पाबन्दी करो, इनशाअल्लाह तनदुरुस्त रहोगे, 
अव्वल यह कि भूखे हो कर खाओ और पेट भर कर न खाओ, बल्कि 
रोटी से भूखे उठो। और दूसरे यह कि थक कर सोओ। पहले औरतें 
चाय को जानती भी न थीं, घर में मेहनत व मशक्कत के काम करती 
थीं, चक्की पीसना, गलला साफ करना, इनसे खूब पसीना आता था, भूख 
खुल कर लगती थी और रात को चारपाई पर खूब बेहोशी की नींद आती 
थी, इस लिए तनदुरुस्त रहती थीं। आज हम देखते हैं कि पर्दे वाली 
औरतें हश्शाश वश्शाश मालूम होती हैं, उनके चेहरे तर व ताजा होते :हैं, 
मगर आवारा और बे पर्दा औरतें ऐसी मालूम होती हैं जैसे कि इस फूल 
को लू लग गई हो। 

दोस्तो! यह सब बहाने हैं, जरूरी है कि मकान खुले हुए हवादार 
और साफ हों। अपने मकानों के सहन बड़े और खुले हुए हवादार रखो और 
औरतों बच्चों को चाय और दूसरी खुश्क चीज़ों से बचाओ और दूध घी 
वगैरा का इस्तेमाल रखो, औरतों को आराम तलब न बनाओ। 

इस्लामी परदा और त्ंतकुए जिन्दगी 

औरत का जिस्म सर से पांव तक सत्र है जिसका छुपाना जरूरी 
है, सिवाय चेहरे और कलाइयों तक हाथों और टख़ने से नीचे तक पां 
के, कि इन का छपाना नमाज़ में फर्ज नहीं, बाकी हिस्सा अगर खुला 
होगा तो नमाज न होगी, लेहाजा उसका लिबास ऐसा होना चाहिए जो 
सर से पांव तक उसको ढका रखे और इस कृदर बारीक कपड़ा न पहने 
जिससे सर के बाल या पांव की पिण्डलियां या पेट ऊपर से नंगा मालूम 
हो, घर में अगर अकेली या शौहर या मां बाप के सामने हो तो दुपट्टा 
उतार है लेकिन अगर दामाद या दूसरा कराबत दार हो तो सर 
बाकायदा ढका हुआ होना जरूरी 3 और शौहर के सिवा जो भी घर में 
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के आए। अजनबी औरत को सिवाय चन्द 








आए वह आवाज़ से ख़बर कर 
सूरतों के देखना मना है। 
_ . तृबीब (डाक्टर) मरीज़ा की मरज़ की जगह को। 

2. जिस औरत के साथ निकाह करना है उसको छुप कर -देख 
सकता है। 

3. गवाह जो औरत के मुतअल्लिक्‌ गवाही देना चाहे। 

4. काजी जो औरत के मुतअल्लिक कोई हुक्म देना चाहे, वह 
भी बकृदरे ज़रूरत देख सकता है। 

मस्अला- आवारा औरतों से भी शरीफ औरतें पर्दा करें। (दुर्रे मुख्तार) 

औपतो को कब निकलना जाड़ज है 

औरत को अपने घर से निकलना भी मना है सिवाय चन्द जगहों 
के मसलनः द 

). काबिला: यानी दाई का पेशा करने वाली औरत घर से 
निकल सकती है।.. क्‍ 

2. शाहिदाः गवाही देने के लिए औरत काजी के दरबार में जा 

सकती है। 
.. 3. गासिलाः जो औरत मुर्दा औरतों को गुस्ल देती है वह भी 

इस जरूरत से निकल सकती है। क्‍ 

4.  कासिबा: जिस औरत का कोई कमाई करने वाला न हो 
वह रोजी हासिल करने के लिए घर से निकल सकती है। 

5. नाएराशलेदैन और ख़ास अहले कुराबत से मिलने के लिए भी ६ 
7 से निकल लकती है। अगर इसकी पूरी तढ़कीकु करना हो तो आला हजरत 
इमाम अहमद रज़ा कुंददेस सिर्रोहु की किताब: ५...) ६,,»० (८) ६,,-«का 
मुतालआ करो। हमने जो कहा कि इन मौकों में औरत घर से निकल सकते 
है उसके माना यह हैं कि पर्दा से निकले, इस तरह न निकले जैसे आज 
ऋल रवाज है कि या तो बे बुर्का बाहर फिरती हैं या अगर बुर्क़ है तो मुंह 
खुला हुआ और बुर्का भी निहायत खुशनुमा और चमकदार कि दूसरे मर्दों की 
उस पर ख़्वाह मख्वाह नज़र पड़े, यह जाइज नहीं। 

यह अहकाम थे घर से बाहर निकलने के , अब रहा सफर करना 
इसके मुतअल्लिक यह ज़रूर याद रखो कि औरत को अकेले या किसी 
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. अजनबी मर्द के साथ सफर करना हराम है, जरूरी है कि उसके साथ 
कोई महरम हो, आज कल जो रवाज हो गया है कि घर को ख़त लिख 
दिया (या फोन कर दिया) कि हम ने अपनी बीवी को फोलां गाड़ी पर 
सवार कर दिया है, तुम स्टेशन पर आकर उतार लेना, यह नाजाइज भी 
है और खतरनाक भी। 

देवर और बहनोई वगैरह से बड़े बड़े घरों में भी पर्दा नहीं बल्कि 
बाज औरतें तो कहती हैं कि उन से पर्दा करने की ज़रूरत ही नहीं। यह 
महज गलत है। हृदीसे पाक में इर्शाद हुआ कि “<;:| ;:४४" देवर तो और 
भी ज्यादा मौत है। बाज जगह उन से हंसी और मजाक तक किया जाता 
है, ख़याल रखो कि जिस औरत से कभी भी निकाह हो सके उससे पर्दा 
जरूरी है कि वह अजनवी है और जिससे कभी भी निकाह जाइज न हो जैसे 
दामाद, रेजाई बेटा, बाप, भाई, ससुर वगैरह तो उनसे पर्दा ज़रूरी नहीं। 

अगर उन लोगों से (जिनसे पर्दा जरूरी है) बाकायदा पर्दा न हो 
सके तो कम अज़ कम घूंघट से और उनके सामने हया और शर्म से 
रहना जरूरी है। 

ऐसा बारीक लिबास न पहनो जिससे नंगी मालूम हो और ऐसा लिबास 
न पहनो जो पिण्डलियों से बिल्कुल चिमट जाता हो और जिससे बदन का 
अन्दाजा होता हो, हां अगर उस घर में सिवाय शौहर वगैरा के कोई अजनबी 
न आता हो तो कोई हरज नहीं, मगर ऐसे घर आज कल मुश्किल से मिलेंगे। 
डा० इकबाल ने ख़ूब कहा है: 

चु जहरा बाश अज़ मख्लूक रूपोश। 
कि दर आगोश शब्बीरे बबीनी।। 

यानी हजरत फातिमा जहरा बकरा तआला अन्हा की तरह 








अल्लाह वाली पर्दादार बनो ताकि अपनी गोद में इमाम हुसैन रजिअल्लाहु 
तआला अन्हु जैसी औलाद देखो। 





लइकियो की तालोौम 


अपनी लड़की को वह इल्म व हुनर ज़रूर सिखा दो जिसकी उसको 
जवान हो कर जरूरत पड़ेगी। लिहाजा सबसे पहले लड़की को पाकी, पलीदी 






हैज व निफास के शरई मस्अले, रोज़ा, नमाज़, ज़कात वगैरा के मसाइल पढ़ा 
दो, यानी कुरआन शरीफ़ और दीनियात के रिसाले पढ़ा दो, फिर कुछ ऐसी 








बेहतर यह है कि उनको नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की तारीख़ 
भी मुतालआ कराओ, ज़िससे दुनिया में रहने सहने का ढंग आजाए। इसके 
बाद हर तरह का खाना पकाना, बकृदरे जरूरत सीना पिरोना और दुसरी 
जनाना दस्तकारी और सूई का हनर जरूर सिखा दो, क्योंकि सूई ही वह 
चीज है जिसकी ज़रूरत मरने के बाद भी पड़ती है, यानी मुर्दा सिला हुआ 
कफुन पहन कर कब्र में जाता है। सूई औरतों का ख़ास हुनर है कि 
अगर (ख़ुदा न करे) औरत पर कोई मुसीबत पड़ जाए या बेवा हो 
जाए और किसी मजबूरी की वजह से दूसरा निकाह न कर सके तो घर में 
आबरू से बैठ कर दस्तकारियों से पेट पाल सके। आज कल खाना पकाने 
और सीने पिरोने. की बहुत सी किताबें छप चुकी हैं, चुनां चे “देहली का 
बावर्ची खाना, ख़्वाने नेमत, ख़्वाने यगमा” खाने पकाने के हुनर के लिए 
जरूर पढ़ा दो। बल्कि उनसे हर तरह का खाना पकवा लो॥ और दोस्तो! तीन 
चीजों से अपनी लड़कियों और बीवियों को बहुत बचाओ, एक नाविल, दूसरे- 
कालेज और स्कूलों की (बेपर्दा) तालीम, तीसरे थियेटर और सिनेमा। यह तीन 
चीजें लड़कियों के लिए जहरे कातिल हैं। इस वक्त लड़कियों में जिस कृदर 
शेखी, आजादी और बेगैरती है वह सब इन तीन ही. की वजह फ़रे है। हम ने 
देखा कि लड़कियों के लिए पहले तो ज़नाना स्कूल खुले और उनमें पर्दादार 
गाड़ियां बच्चियों को लाने और ले जाने के लिए रखी गईं। अगरचे उनमें नाम 
का पर्दा था, मगर खैर कुछ आर और शर्म थी, फिर वह गड़ियां बन्द हुई 
और सिर्फ एक औरत जिसको मामा कहते थे लाने और पहुंचाने के लिए रह 
गई फिर वह भी ख़त्म। सिर्फ यह रह्म कि जवान लड़कियां बुर्क़ पहन कर 
आएं, फिर यह भी ख़त्म हुआ, आज़ादाना तौर पर आने जाने लगी। फिर 
अक्ल के अन्धों ने लड़कियों और लड़कों की एक ही जगह तालीम शुरु करा 
दी और शारदा एक्ट जारी कराया जिसके माना यह थे कि अठठारह साल से 
कोई निकाह न कर सके। फिर लड़कियों और लड़कों को सिनेमा के 
इश्किया ड्रामें दिखाए, बेहदा नाविलों की रोक थाम न की, जिसका मतलब 
साफ यह हुआ कि उनके जज्बात को भड़काया गया और निकाह़ रोक कर 
भड़के हुए जज्बात को पूरा होने से रोक दिया गया जिसका मन्शा सिर्फ यह 
है कि हराम कारी बढ़े, क्योंकि भड़की हुई शहक्त जब हइलाल रास्ता न 
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से आपस में मजाक व दिल 
बातें करती हुई, इतर लगाए, कद सर से उतारे हुए निकलती 
होता है कि शायद हिन्दुस्तान में पेरिस आ गया और दर्दमन्द दिल रखने 
ख़ून के आंसू रोते हैं। अकबर इलाह्बादी ने खूब फरमाया हैः 
क्‍ बेपर्दा कल जो आईं नजर चन्द बीबियां। 
अकबर जर्मी में गैरते कौमी से गड़ गया।। 
पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया। 
कहने लगीं कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया।। 
कोशिश करो कि तुम्हारी लड़कियां हयांदार और अदब वाली बनें 
ताकि उनकी औलाद में यह भी औसाफ पाए जाएं। डा० इकृबाल ने क्या 
ख़ूब फर्मायाः 
बे अदब मां बा अदब औलाद जन सकती नहीं। 
मादने जर, मादने फौलाद बन सकती नहीं।। 

याद रखो! इस जमाने में इन स्कूलों और कालेजों ने कीम में 
इन्केलाब पैदा कर दिया है। आज तरीका यह है कि अगर किसी कौम का 
नक्शा बदलना हो तो उस कौम के बच्चों को कालेज की तालीम दिलाओ, 
बहुत जल्द उस कौम की हालत बदल जाएगी अकबर ने ख़ूब कहा है: 

यूं कृत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता। 
अफसोस कि फिरऔन को कालेज की न सूझी॥। 
और दोस्तो! बाज स्कूलों और कालेजों के नांम में इस्लाम का नाम 
लगा होता है, यानी उनका नाम होता है “इस्लामिया स्कूल, इस्लामिया 

कालेज” इस नाम से धोखा न खाएं, इस्लामिया स्कूल, इस्लामिया कालेज 
नाम रखना फुकृत मुस्लिम कौम से इस्लाम के नाम पर चन्दा वसूल करने 
के लिए है, वर्ना काम सब कालेजों का करीब करीब यकसां है। गजब तो 
देखो कि नाम इस्लामिया स्कूल और तातील (छटूटी) होती है इतवार के 





























दिन। इस्लाम में तो बड़ा दिन जुमा का है, हर काम अंग्रेजी में, वहां के 
तल्बा के अख़लाकु और आदाब अंग्रेजी, फिर यह इस्लामिया स्कूल कहां 
रहा। बाज़ स्कूलों के नाम बजाय इस्लामिया स्कूल मुहम्मडन स्कूल या 
मुहम्मडन कालेज रख दिए गए। अल्लाह तआला ने हम मुसलमानों का 








फैशन और हमारा मुआशरा । __ 


नाम रखा है “मुस्लिमीन” कुरआन फ्रमाता है: “६५-८४ ४८८ &” अल्लाह 
तआला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, मगर ईसाइयों की तरफ से 
हमारा नाम “मुहम्मडन” रखा गया। हम लोगों को वही नाम पसन्द आया 
जो ईसाइयों ने हम को दिया, गरजेकि उन स्कूलों से अपनी लड़कियों को 
बचाओ और अपने लड़कों को भी वहां जरूरतन तालीम दिलवाओ, मगर 
उनका दीन व मजहब संभाल कर। इसी तरह लड़कियों को घर पर जो 
मास्टर से पढ़वाते हैं या ईसाई औरतों या लेडियों से तालीम दिलवाते हैं, 
वह सख्त ग़ल्ती करते हैं। बहुत जगह देखा गया कि लड़कियां मास्टरों के 
साथ भाग गईं और उन आवारा उस्तानियों के जरिए हजारों फिलने फैले। 
मुझे यह मालूम नहीं होता कि आख़िर लड़कियों को इस कदर आला 
तालीम की जरूरत क्या है, उनको तो वह चीजें पढ़ाओ जिनसे उन्हें काम 
पड़ता है, उनका सारा खर्चा तो शौहरों के जिम्मे होगा फिर उनको इस 
कदर तालीम से क्‍या फाइदा? गरजेकि अपनी औलाद को दीनदार और 
हुनर मन्द बनाओ कि इसी में दीन व दुनिया की भलाई है। अपनी 
लड़कियों को सिर्फ ख़ातूने जन्नत फातिमा जहरा रजिअल्लाहु तआला 
अन्हा के नक्शे कृदम पर चलाओ, उनकी पाक ज़िन्दगी का नक्शा वह है 
जो डा० इकबाल ने इस तरह बयान फर्मायाः 
आ अदब परवरदए शरमों हया। 
आसिया गरदानो लब कुरआं सरा॥। 

उस शर्म व हया की परवरदा ख़ातून का तो ये आलम है कि हाथों 
में चक्की है और जुबान पर कुरआन की तिलावता। 
माखूज अज़ इस्लामी जिन्दगी 
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पादा और हमाता मुआशगा 
अज॒: मुहम्मद अब्दुल मोबीन नोमानी कादिरी बरकाती 


इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें ज़िन्दगी गुज़ारने के तमाम 
पहलुओं से मुतअल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं ताकि एक मुसलमान 
को अपनी जिन्दगी की जरूरतों में दूसरे किसी नेजाम की तरफ न देखना 
पड़े, इस्लाम के ज़रूरी अहकाम में एक हुक्म पर्दे का भी है, यानी मर्द 
नामहरम औरतों से पर्दा करे और औरत नामहरम मर्दों से। पर्दे हि. का 
हुक्म कुरआने पाक में भी है और अढ़ादीस में भी, है लेकिन के अफसोस! 
हमारे मुआशरे में बेपर्दगी की रस्म आम है, जो औरतें सिरे से पर्दा ही 
नहीं करतीं उन को तो जाने दीजिए लेकिन जो औरतें बापर्दा और शरीफ 
कहलाती हैं उनका भी हाल यह है कि रस्मों और आदतों की वजह से 
बहुत मौकओं पर पूरे तौर से पर्दा नहीं करतीं, या तो वह शरीअत के 
अहकाम व मसाइल से यकसर नावाकिफ हैं या वाकिफ तो हैं लेकिन 
रस्म व रवाज ने उन पर अपना ऐसा तसल्लुत (कब्जा) जमा रखा है कि 
इस्लाम के जरूरी अहकाम पर अमल करने के लिए वह अपने अन्दर 
कोई जज्बा ही नहीं पाती, मसलन आम तौर से औरतें जेठ देवर से पर्दा 
नहीं करतीं हालांकि उनसे पर्दे का सख्त हुक्म है, इस लिए इस्लामी 
औरतों को रवाज छोड़ कर कुरआन व हृदीस और अल्लाह व रसूल 
(अज़्ज व जलल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हुक्मों पर चलना 
चाहिए। पर्दे के जरूरी अहकाम फिकह की किताबों में तफसील से लिखे 
हुए हैं वहां से मालूम करें, मसलन बहारे शरीअत, कानूने शरीअत, 
जननती जेवर, सुन्‍्नी बहिश्ती जेवर वगैरा कुतुब (किताबों) में मुलाहज़ा 
करें। सरे दस्त (लगे हाथ) यहां सिर्फ उन ग़फलतों की तरफ इशारे किए 
जा रहे हैं जिनका आम तौर से हमारी इस्लामी बहनें शिकार हैं। 
देवर से पर्दा- सहीह़ बुख़ारी व सढ़ीह मुस्लिम शरीफ में अकबा 
बिन आमिर रजिअल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूर्मायाः औरतों के पास जाने से बचो 
(यानी जिन औरतों से पर्दा है उनके पास न जाओ)। एक शछुस ने अर्ज 











किया या रसूलुल्लाह देवर के मुतअल्लिक क्या हुक्म है? फर्माया: देवर मौत 
है। (बुख़ारी व व मिश्कात 268) 
का देवर के सामने होना गोया मौत का सामना है कि यहां फिलने 

का ज्यादा एहुतेमाल है और यह कि औरत को देवर से ऐसे रहे ही भागना 
चाहिए जैसे आम तौर से लोग मौत से भागते हैं। वाजेढ़ रहे कि देवर 
और जेठ का एक ही हुक्म है, हां अगर जेठ बिल्कूल बूढ़ा हो जाए तो 
उसके हुक्म में तख्फीफ होगी। 

आला हज़रत मुजद्ददे मिल्लत इमाम अहमद रजा बरैलवी कुददेस 
सिरोहु फातावा रज़विया शरीफ में फुरमातें हैं:जेठ और देवर से पर्दा 
वाजिब है।””(फृतावा रजविया, जि०9, स०237) न 

पीर से पर्दा- औरत का पीर भी अगर गैर महरम है तो उससे 
भी पर्दा है, इस लिए मुरीदा औरत या लड़की को अपने पीर से भी पर्दा 
करना चाहिए और पीर के लिए भी यह जाइज़ नहीं कि औरत का हाथ 
पकड़ कर उसकी बैअत करे। हजरत आयशा रजिअल्लाहु तआला अनन्‍्हा 
ने सरकारे दोआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की औरतों से बैअत के 
बारे में फरमायाः 

“औरतों की बैअत वज़रीअए कलाम होती थी, खुदा की कृसम 
कभी भी हुजूर का हाथ किसी औरत के हाथ से बैअत के वक्‍त मस 
नहीं हुआ।”””(बुख़ारी शरीफ, जि०2, स०726) 
कि हज़रत इमामे अहले सुननत मुजद्िददे मिल्लत कुद्देस सिर्रोहु 
फरमातै 8: 


















तालीम कृतिल है। ख़ालिस बच्चियों के मदारिस 


कैशन और हमारा मुआशरा 


अपनी बच्चियों को भेजना चाहिए वर्ना गुनाह भी है अटल. ने और हर 
किरदारी का बहुत खतरा भी, आदमी दुनिया का नुक्सान ह हे गरी ख़तरात 
बचता है, जहां ह॒या, इफूफ़त और पारसाई को ख़तरा झेतो वहां # से और 
ज्यादा ही बचना चाहिए। मगर अफसोस! आजादी और फैशन ने हमारी 
निगाहों पर पर्दे डाल रखे हैं कि खुली हकीकत भी नजर नहीं आती। 

फेरी वाले से पर्दा- आज कल आम दिनों में भी और ख़ास 
त्योहार के मवाके पर भी फेरी वाले दरवाज़े दरवाज़े घूम कर घरेलू और 
सिंगार का सामान फरोख्त करते हैं। उनकी आवाज सुन कर हमारी माएं 
बहने झट दरवाजे के बाहर या दरवाज़ों पर आकर खड़ी हो जाती # हैं 
और सौदे ख़रीदना शुरू कर देती हैं और इस तरह़ खुल कर बातें औ 
मोल भाव करती हैं जैसे फेरी वाला उनका सगा भाई हो, यह भी 
नाजाइज़ और बहुत ग़लत हरकत है इससे बचना भी ज़रूरी है, घर के 
बच्चे या मर्द जो भी हों उनको भेज कर सामान मंगाएं और ख़रीदें तो 
हरज नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि औरतें सामान खरीदने के साथ 
अपने हुस्न की नुमाइश का शौक भी पूरा करने लगती हैं जो नेहायत दर्जे 
की बेह़याई और गुनाह का काम है। अल्लाह तआला नबीए पाक सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम की अज़वाजे मुतहृहेरात (पाक बीवियों) से फरमाता हैः 

(गज >१-५ 5290० ६ 55655%55%5 ७5,2७3 ७5%; 

यानी नबी की बीवियो! तुम अपने घरों में ठहरी रहो और बे 
पर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। (कन्जुल ईमान) 

इस आयत से बेपर्दा बाहर निकलने की मोमानअत साफ जाहिर 
है, और जब यह मोमानअत अजवाजे मुतहृहरात को है तो आम मुस्लिम 
ख़वातीन के लिए यह हुक्म और सख्त होगा। इससे हमारी मुस्लिम 
ज्यादीन और इस्सामी हे बहनें इबरत (सबक) हासिल करें और बेपर्दगी से 
बचें। हदीस शरीफ में है: 
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श्ीरत पर्दे में रहने की चीज़ है जिस वक्‍त बेपर्दा बाहर 
निकलती है तो शैतान उसको ताकता है। 

मीन (तिरमिजी शरीफ जि०4, स०१40) 
कि हजरत जाबिर रजिअल्लाहु ४ तआला अन्हु से एक और हदीस है 
सल्लालु तआला अलैहि वसल्लम ने फूर्मायाः 
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बेशक औरत जब आती है तो शैतान की सूरत में आती है 

और जाती है तो शैतान की सूरत में।(मिश्कात, स०268) 

यानी औरत जब बेपर्दा निकलती है तो उसका आना जाना शैतान 
की तरह बुराई की दावत देता है और ऐसी औरतें शैतान का रोल अदा 
करती हैं। 

इन दोनों हदीसों से वह औरतें सबक लें जो फेरी वालों के सामने 
बे पर्दा आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर सामान ख़रीद कर वापस 
जाती हैं, बेशक यह औरतें इन हदीसों की मिस्दाक॒ हैं कि खुद भी 
गुनहगार होती हैं और दूसरों को भी गुनहगार और शैतान के मिस्दाक 
: बनाती हैं। जवान लड़कियां भी इस हुक्म में दाख़िल हैं बल्कि जो करीबुल 
बुलूग (जवान होने के करीब) हों उनको भी बचना चाहिए। 

दुकानदारों से पर्दा- यूं ही आजकल औरतें बहुत जम कर 
मार्केटिंग करती और सौदे ख़रीदती नज़र आती हैं। उनका हाल यह है 
कि घर से तो नकाब के साथ निकलती हैं लेकिन दुकान पर जाने के बाद 
अपना पर्दा उठा देती हैं, गोया दुकानदार से पर्दा ही नहीं, अव्वलन 
(सबसे पहले) तो ख़्वातीन को बाजारों में सौदे ख़रीदने के लिए जाना ही 
नहीं चाहिए और अगर जरूरत पड़ने पर जाना ही हो तो जैसे तमाम 
नामहरमों से पर्दा है वैसे ही दुकानदार से भी पर्दा ज़रूरी है चाहे 
दुकानदार मुंस्लिम हो या गैर मुस्लिम, यूं ही मोल भाव करने में जरूरत 
से ज्यादा न बोलें और लगावट की बातें हर्मिज न करें, दीगर अजनबी 
मर्दों से भी जरूरी बात करने में इसका लेहाज जरूरी है कि लचकदार 
बातें न करें वर्ना गुन॒हगार होंगी और उनसे जो फिले पैदा होंगे उनके 
बुरे असरात अलग अपना रंग दिखाएंगे। अल्लाह तआला इस्लामी औरतों 
को इस्लामी अह़काम पर चलने और पर्दे के एहतेमाम दर 














आमीन। बिजाहे सैय्यदिल मुरसलीन अलैहे व अला आलिहि | व 
सहबिहिस्सलातो वत्तस्लीम। 





